डक आएउका अ्कीच कीली) क्शशकिा दक 
॥ थी ॥ 


लालतललाम 
ललितकाम॒दी टीका सहित । 
प्रसिद्र कवि श्रीमतिरामजी के ललितललाम 
ग्रन्य को टोका | 
जिसे 
बूदी राज्य प्रतिष्ठित वालटरक्कत राजपूत 
हितकारिणी सभा तथा कोसिल के 
मेस्बर श्रोकविराज रावगुला[|बसिहजी 
ने कविता प्रेमियों के हिताथ रची, 
और जिसे 
ब'ब्‌ रामक़शबन्सा भारतजीवनसम्पाटक 
ने उत्त कविराज जो को सहायता से 
प्रकाश किया । 
इसका सर्वविध अधिकार सम्पादक भारतजोवन 
बाबू रामकृष्वर्न्मो को है। 


काशी । 
भारतजीवन प्रेस में सुद्रित हुई । 





है 


फ्राक छोरी कोबरा कान कक १४७4-4७ छ४ ;्रक कप 
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